ye sam shremajashoda, sutpdkamalenast narada ये शा मा भीर कन्या प्रिय गुण कथन
नानुरकतारसज्ञा ये, शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा, सादरऊनइवकणऊ देखता देखता
भगतान कथा यति सतत की त नश् हो म्रदंग twamhajhiरnयa, गर, भम त्वमपिहरमतवंच, त प,
रम, ब्रम, विनहित, कृषणा, नंदा महतुबरिंदाडबीम, बन्दे, नमा, कमाल, ना, भानmaकमलमा,
कल, ने, nm, कमल पादा, नमस्ते, कमले, कर, यो, ब्रह्मण, विदधाति, पूर्वम, जोब,
वेदांश, प्रहिणोतीतसमईतगं, देव, मात्म, बुद्ध, प्रकाशम, ममुख्यरबई, शरणम, प्रपद,
अनंत, कोटि, कंदरपदर्पदलनपटियान भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस परिपलुतमहानुभाव,
नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा
भजोडगगोcaara गो गो का हर धराना बोले बोली राधा गोविंद भगवान की अब आप लोग सावधान
हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया ब्रह्म जीव माया इन 3 तत्वों के परिज्ञान के
अभाव के कारण हम अनाज काल से दुखी हैं अशांत हैं, अतिरिक्त हैं, अपूर्ण हैं काल
कर्म स्वभाव गुण के बंधन में निरंतर 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं फिर भी जीवित
है अतएव इन तीनों तत्वों पर विचार किया गया ब्रह्म तत्व पर विचार करते हुए बताया
गया कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो अनंत मात्रा का बडा हो और दूसरे को भी अनंत
मात्रा का बड़ा कर दे अपना अनंत ज्ञान अनंत आनंद प्रदान कर दे उस ब्रह्म के 2 रूप
होते हैं यह भी आपको बताया गया बृहदारण् को परिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे
ब्राह्मण का पहला मंत्र, द्विवा ब्राह्मणों रूपे मूरत, मूरत वैसे भागवत के अनुसार
300 रूप बताए गए हैं 1 परमात्मा का स्वरूप भी बताया गया है किन्तु वह भगवान के ही
अंतर्गत हैं इन 2 स्वरूपों में 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है और दूसरा
सगुण सविशेषशाकार ब्रह्म श्री कृष्ण हैं वैसे भगवान बहुत सारे हैं अर्थात भगवान के
अभिन्न रूप अनंत हैं janm, karma bidananisantmeng ss, rash nscentenusnka
mrantmaपiभगवान कहते हैं मेरे नाम रूप anant ha nnt name rupay vishnveprbishnve व
सब 1 के अनंत rope है बहु मूरत मूर्ति कम भागवत कहती हैं दशमस्कंध के चालीसवें
अध्याय का सातवाँ लोक अनंत रूप फिर भी 1 रूप अरे शंकराचारी ने मान लिया यह बात
यद्यपि शाका, रोयां तथा क देशी, विभातियधुनaथa, सरभगतासर्वातमा तथap्ययm, सच्चे
दाननदा श्री कृष्ण दिखाई तो पढते हैं लेकिन वो सर्वव्यापक भी हैं उनका प्रभाव शरीर
कहलाता है 1 साथ सर्वत्र हैं योगी लोगों का कायव्यूह शरीर होता है वो कई बना लेते
हैं हजारों बना लेते हैं अपना 1 शरीर लेकिन वह प्रभाव शरीर नहीं है वह सर्व व्यापक
नहीं है 1 मुनि थे सौभरि मुनि ओह जल में डूब कर के साधना करते थे थोड़ा सा कुसंग
मिल गया उनको जल के भीतर ही बस उन्होंने कहा मैं ब्याह करूँगा उस समय मानदाता राजा
थे उनके पास गए उन्होंने कहा आपके 50 कन्याएँ हैं 1 कन्या हमको दे दीजिये उन्होंने
कहा इतने वृद्ध हैं क्या ले नहीं पाते और हमारी कन्या मांग रहे हैं अपनी कन्या का
जीवन बर्बाद करूँ लेकिन अगर नहीं दूंगा तो शाप दे देंगे सब कन्याएं जीरो बोसा हो
जाएंगे बड़े परेशान हुए अंत में उन्होंने सोचा ठीक है स्वयंबर होगा आप गद्दी पर,
सिंघासन पर बैठ जाइए और हमारी लड़कियाँ माला लेकर चलेंगी जो लड़की आपको पसंद कर ले
उससे आप व्यास कर लीजिये तो सोबती ने कहा 420 कर रहा है राज से कि मैं बूढ़ा हूँ
कोई लड़की पसंद करेगी ही नहीं तो योग के द्वारा वो 16 वर्ष के बन गए अब परम सुन्दर
शरीर चेंज कर लिया योग में बड़ी शक्तियाँ होती हैं विश्वा मित्र ने अब शराब को
चट्टान बना दिया अरे अहिल्या शीला हुई थी कि नहीं अब सब लड़कियों ने माला पहना दिया
सौभरि को 50 लड़कियाँ और मानधाता ने भी देखा इतना सुंदर राजकुमार उन्होंने सब का
ब्याह कर दिया 100 भरी के 50 श्रीमती और हरेक के साथ 1 100 भरी बन गए फिर 50 सौ
भरी से 5000 बच्चे हुए 1 मोहल्ला बन गया तब उनको होश आया और उन्होंने कहा हो इमाम
पश्यत बिना शम अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश देखो मैं कहाँ था कहाँ आ गया
नववेस्कंदकेछठे अध्याय का पचासवा लोग भागवत लेकिन भगवान का शरीर सर्वव्यापक है 16
हज़ार 100 8 स्त्रियों से विवाह किया द्वारिका में सबके साथ 11 श्री कृष्ण नारद जी
गए देखा आश्चर्य में पड़ गए लेकिन नारद जी भी भगवान के अवतार हैं समझ गए अरे भाई
ठीक है तो सर्व व्यापक ही हैं तो श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान हैं उनके सांस अनंत
भगवान के स्वरुप हैं वो सब के सब स्वरुप शक्ति के गवर्नर हैं ध्यान 2 स्वरुप शक्ति
के गवर्नर संचालक नियामक भगवान के स्वरूप होते हैं और जो भगवान को प्राप्त कर लेते
हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती हैं व वे स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं माया
शक्ति भटक नहीं सकती उनके पास भगवान के पास क्या जाएगी मायाम दुदस्य jecacयaकसआतमन
अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण के लिए पहले कंद के सातवें अध्याय का तेईसवा
suatijsanitnivt maya rupशक्तiसे माया को दूर रखते हैं धाम सदा निरस्त कु हकम
सत्यम परम भीमा भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला लोक और इसके पहले वाले 10
स्कंद के 37 वें अध्याय का तेईसवा श्लोक माया पर त्यभिमुखेजबिलजमाना, दूसरे अकंद
के सातवें अध्याय का 47 वाँ लोग बिल मान जससातमीक्षापथेमुया दूसरे कंद के पांचवे
अध्याय का 13 वा लोग ये सब प्रमाण कह रहे हैं के भगवान स्वरुप शक्ति के गवर्नर
होते हैं लेकिन इन सब भगवानों के अंश स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं अन्य चांशकला
पुंसा कृष्ण भगवान स्वयं भागवत स्वयं भगवान है यह स्वयं भगवान का अवतार हमेशा नहीं
होता 7 वें मनवंतर के अट्ठाईसवीं चतुर चतुर युग के द्वापर में स्वयं भगवान का वतार
होता है और बाकी द्वापरों में योगा वतार होता है अभी 5000 वर्ष पहले ये सातवें
मनमंत्र का अट्ठाइसवीं चतुर योगी का द्वापर था जिसमें स्वयं भगवान आये थे तो स्वयं
भगवान की उपासना करनी है यानि इष्टदेव उनको बनाना है स्वयं भगवान को वेद कहता है
स्वयं भगवान के बारे में को बसीसरबागाकृष्णइड्या गोपाल पूर्व तापनियोंपनिषत
वन्नैसवा मंत्र को सं जो बहुधा विभात 1 होते हुए भी सर्व, सर्वत्र व्याप्त हैं
गोपाल पूर्व तापनियों पंषतव्नैसवमंत्र तमेकम गोविंदम सचिदानन्द बिग्रह उनका शरीर
सच्चिदानंद है और वो भी सच्चिदानंद हैं उनमें उनके शरीर में अंतर नहीं है गोपाल
पूर्व तापनियोंपनिषकृष्ण एव, परों देव तम ध्याय तम रसए तम भजे भजेत गोपाल पूर्व
तापनियोंपनि्त वनचासवा मंत्र वेद में कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया कृषरभूबाचकशब्दो
और नश चंदर वृद्धि बाचकातयोराइक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिदियत गोपाल पूर्व
तापनियोंपनिषद का पहला मंत्र पर ब्रह्म सुप्रीम पावर श्री कृष्ण हैं प्रश्न किया
गया pro कुतो मृतु विवेत कश् ज्ञानी न खिल ज्ञात भवत अंतिम सुप्रीम पावर स्वयं
भगवान कौन है किससे मृत्यु डरता है किसके 1 के जान लेने पर सब कुछ जानने में आ
जाता है अलग अलग नहीं जानना पड़ता वो पर्सनैलिटी कौन हैं गोपाल पूर्व तापनियोंपनिशद
का दूसरा मंत्र इसका उत्तर दिया कृष्णोवपरममदैयतम वो सुप्रीम पॉवर परात पर भगवान
स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं गोविंदा मृत्यु विभित गोबिंद से मृत्यु डरता है और
गोपी जनबललभज्ञानेनखिलम विज्ञातं भवती और गोपी जन बल्लभ श्याम सुंदर को जान लो तो
सब कुछ अपने आप जानने में आ जाए गोपाल तापनियोपनिषतका तीसरा मंत दुभिजमज्ञान
मुद्रा ध्यम बन माल मी स्वरम गोपाल पूर्व तापनियोंपनिषद का आठवाँ मंत्र को 2 भुजा
वाले हैं श्री कृष्ण और सब पर शासन करने वाले हैं उनके अलावा जो बचा सब पर शासन
करते हैं अपने आप को छोडकर स्वेतर सकल स्वामित्व और मधुर भी उनमें इतना है की
प्रत्येक अवस्था में मधुर मुस्कुरा के राक्षसों को मारा अरे राक्षस पाक तो छोटे
छोटे हैं स्मिता में तस्त चराचरम मुस्कुराये अनंत ब्रह्मांड बन गया श्वास बंद किया
अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो गया अरे यह भी नहीं करने की जरूरत संकलपादेवास्तेपितर
मुत सोचा हो गया soca 1 स खान प्रश्नों परिषत सiछतदरकोपनिषत दोगो यानि सोचा 10
संसार बन गया हम लोग पहले सोचते हैं फिर उसके बाद कर्म करते हैं फिर सफलता मिले न
मिले दोनों बातें हो सकती हैं rt purusha सायता कामो भवति तातकरतुरभबति जात क्रतु
भवति तात कर्म कुरते जत कर्म कुरते तदबिनि्पद्यते हजार sogvansrksnaक्यa है कारण
है उनका कोई कारण नही अनादिरादिरगोबिंदा सर्व कारण कारण ब्रह्म संगिता कृष्णो
ब्रह्म युवशात्वतम कृष्णो पनिश बारहवा मंत्र कृष्णो हवे हरि प्रमोद विधेश्वर
परिपुरण भगवान गोप गोपी वृंदा राज हितो वृंदा बना दिना था सा वे स्वर तस्त
दवेतनुरनारायणों खिल ब्रह्मा अंडा दिपति रे कोस प्रकृत प्राचीनों नित्य
तस्शकतयालदिनी ज्ञाने छाकरियाद्याता ला दिन पर मन तरंग भूता राधा कृष्ण राधा
राधोपनुकोब्रह्मांड नायक सर्व शक्तिमान सर्वेश्वर, सर्व व्यापक सरबंतरजामी वो
सुप्रीम पॉवर, पर शक्ति श्री कृष्ण हैं उनको ष्टदेव बनाना है उनको जान कर ही माया
जाएगी इसलिए दुःख जाएंगे और उनको जानकर ही पाकर ही उनका ज्ञान, उनका आनंद मिलेगा
लेकिन जब जानने चले तो शास्त्रों वेदों ने जवाब दे दिया उनको कोई नहीं जान सकता
अगर वह बुद्धि से जान लिया जाए तो बुद्धि सुप्रीम पावर हो जाएगी भगवान उसके अंडर
में हो जायेंगे फिर माइक बुद्धी क्या जानेगी आपकी माइक बुद्धि तो आप को ही नहीं
जान सकते इंद्रियाणेपरानयाहर इंद्री भ्यपरम्मनमनशस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परत
आत्मा बुद्धि से परे है गीता 3 42 लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया भगवान जिस
पर कृपा कर देते हैं तो उनका कृपा करने का कार्य ही है लेकिन थोड़ी सी शर्त है उनकी
जो कोई पूरा कर दे, उस पर वो, कृपा करके अपनी शक्ति दे देते हैं दिव्य शक्ति
इंद्रियों में मन में बुद्धि में ये पंच महाभूत की आँखें भगवान को देख ही नहीं
सकती अरे देखा है अनंत बार लेकिन कुछ लाभ नहीं ये माइक आँखें जहाँ जायेंगी माइक
देखेंगी भगवान को भी माइक देखा संतों को भी माइक देखती हैं और ये बुद्धि जहाँ जाती
हैं वो भी अपना काम करती हैं हम लोगों ने काल से अब तक यही तो किया अनंत बार भगवान
मिले उनको भी रिजेक्ट कर दिया अनंत संत मिले है ऐसे क्यों बैठता है ये बाबा ऐसे
क्यों देखता है ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है ऐसा क्यों करता है यही करते रहे हम लोग
हर जन्म में संतों से भी लाभ नहीं ले सके तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि तो माइक भी
है और पापात्मा है इसलिए पापी सर्वत्र पाप महाशंकते जो पापी होता है जिसका मन
बुद्धि व, सर्वत्र पाप देखता है भगवान को भी संत को भी संसार को भी सब को 1 सा
देखता है तो कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग शास्त्रों वेदों ने बताए उन पर विचार किया
गया तो कर्म के द्वारा तो स्वर्ग मिलता है वो नश्वर है माइक है फिर ज्ञान पर विचार
किया गया उसका तो अधिकार ही बड़ा कठिन है और अगर कोई चला भी जाए तो कुछ दूर जाकर
गिर जाएगा और अगर न भी गिरे तो आत्मज्ञान के आगे उसकी गति नहीं है बिना भगवत कृपा
के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा स्वरूप शक्ति से ही ज्ञानी का ब्रह्म या भक्तों का
भगवान मिलता है स्वरुप शक्ति ब्रह्म की प्रकट नहीं होती इसलिए उनको ब्रह्म का
ज्ञान या ब्रह्म की प् प्राप्ति असम्भव और फिर अगर हो भी जाए तो मैंने आप को कल
बताया कि ब्रह्मा शरी का ज्ञानी गोपियों की चरण धूल चाहता है सनकादि नरक बास मांग
रहे हैं कि प्रेम युक्त नरक बस ठीक है प्रेम रहित ब्रह्मानंद नहीं चाहिए सतयुग के
ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ मैं अप त्रेता युग में आ जाइए जनक परम हंस थे उनका
नाम था विद राम को देखा मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ बिदेह बिदेह नहीं बिलोकत अति
अनुरागा अ बर बस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा बर्बस त्यागा अपने आप त्याग दिया मन ने
ब्रह्मानंद को और आश्चर्य हुआ उनको सहज बिराग रुप मन मोरा के तो जिमी चंद चकोरा
अरे क्या हो गया मेरा मन तो सहज बिरागी हैं शुद्ध ज्ञानियों का मन बैराग सोचना
नहीं पड़ता उनको सहज बैराग हैं वो तो योगारूढ़ होते हैं न जनक के विषय में प्रसिद्ध
है तमाम रानियों के साथ राजा थे प्रवृत्ति परक ज्ञानी जनक निवृत परक ज्ञानी
सनकादिक दोनो ब्रह्मज्ञानी सनकादिक का तो मैंने कल बताया था और नीचे आओ द्वापर युग
के ज्ञानियों के नेता जिनके लिए भगवान ने कहा नो उद्धव मुझसे कम नहीं है सब लोग
सुन लो तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 31 वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी भी सुन लो
क्वे स्त्रियो बन चरीरब्याभिचार दुष्टा कृषण कuचेशपरमातमनु रूढ़ बावा
nनvीश्वरोnvजतो vidusopsaccा स्तरों त्याग द राज युकता दसमस्तकंदके 47 वें अध्याय
का उनसठवाँ लोक उद्धव ने गोपियों का प्रेम देखा तो कहते हैं अरे ये गोपियां बन
चेरी बे पढ़ी लिखी अंगूठा छाप इनकी जाति भी खराब अब व्याभिचार दुष्टा हा और ये
दुराचारिणी है घर में पति बैठा है और श्री कृष्ण े प्यार करने जाती है कितना भयानक
शब्द लिखा है वेदव्यास में व्यभिचार दुष्टा तो जो व्यभिचारिणी स्त्री होगी उसका तो
भगवान से सम्बन्ध हो ही नहीं सकता वो तो घोर नाशक होगी विषय लो नहीं नहीं कृष्ण
k्वaचspरमातमनी अर श्रीकृष्ण से इतना बड़ा प्रेम ती ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं
गोपियों के ओ समझ गए समझ गए समझ गए क्या समझ गए उद्धव जी हमको भी बता 2 तो ऐसा है
की अमृत है न अमृत है हाँ सुना है हमने भी अमृत होता है तो अमृत कोई जान कर पिए तो
भी अमर हो जायेगा कोई अनजाने में पीले तो भी अमर हो जाएगा आग दराज लोहे को पारस से
प्यार से छुआ 2 तो भी सोना बन जाएगा टकरा 2 गुस्से में तो भी सोना बन जाएगा को काम
भाव हो चाहे क्रोध भाव हो कोई भाव हो भगवान से प्यार हो गया मन का टच हो गया भगवान
से वो भगवान का लाभ मिल गया उसको nayam, shiongownitantrte, prasada
saryostanalenagande, ruchamgutonarasot saves, भुजदंडगिहितकंठ लब्धासशाम
जौउदगादब्रजसुनदरि नाम दशमत्कंदके सैंतालीसवें अध्याय का साठवाँ लोग कहते हैं अरे
इन गोपियों को रास में श्री कृष्ण ने जो रस दिया वो भगवान की श्रीमती रमा लक्ष्मी
को नहीं मिला और देवताओं की देवियों को क्या मिलेगा नाम श्रिया इसलिए अब सुनो
उद्धव का वाक आसमहोचरणरेणुजुषा मन श्याम वृंदावन के मपिगुलमलतौशधिनाम या
दोस्त्यजमस्वजानमार जपथनचहितवा भेजुरमकुंदपदबिम श्रुति भिरबिमृज्ञाम हे श्री कृष्ण
इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बना 2
ताकि गोपियां जब इधर से निकाले तो उनके चरण हूण मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो
जाऊं क्यो अरे इन गोपियों ने वो स्थान प्राप्त कर लिया प्रेम के द्वारा जिसको
श्रुतियां शरतभिरिरगाम खोज रही है अभी तक देखिये इस विषय को थोड़ा और विस्तार से
समझ लीजिये ये 23 जगह भागवत में आया है जब शिशुपाल को भगवान ने मारा और वो भगवान
में समा गया तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ उन्होंने नारद जी से पूछा की महाराज इतना
बड़ा राक्षस गाली दिया जिसने भरी सभा में श्री कृष्ण को तुम दुराचारी हो तुम चोर हो
तुम मक्कार हो अनेक प्रकार के गिन गिन के सौ गाली और अकेले में नहीं साहब भारत के
राजा महाराजा बैठे थे और श्री कृष्ण मुस्कराते गए सुनते गए जैसे भक्त लोग भागवत
सुनते हैं और जब सौ गाली पूरी हो गई तो चक्कर बुलाया सिर काट दिया सिर काटा तो वो
मुस्कराया और के भगवान में समा गया तो भगवान में समा गया इतनी गालिया और आज यही
नहीं गाली दी शिशुपाल और दंत भक्त जब तुतुलाके बोलते थे तभी से श्री कृष्ण को गाली
देते थे आज तो बड़े हो गए है तुतला के बोलने की अवस्था ऐसी गाली दे रहे हैं और उनको
इतनी बड़ी गति मिल गई तो नारद ने उत्तर दिया तसमातबैरानुबंधेना निर बैरेन भैये न
स्नेहा का मेनवाजुंयातकथन चिन्ने ते प्रथक चाहे बैर से भगवान में मन का अटैचमेंट
हो जाए चाहे प्रेम से हो जाए चाहे भै से हो जाए cns smbsnstinbonja so मन में बैठे
थे पेट में नहीं गए थे भगवान मन आनक दुंदुभेहेदशमस्कंद के दूसरे अध्याय का नाश लोग
भगवान पहले वसुदेव के मन में बैठे फिर वहाँ से देवकी के मन में बैठे तो इतना
प्रकाश निकलने लगा देवी के शरीर से कंस गया देखा उसने कहा अबकी बार यह क्या बात है
भाई के लाइट हो रही है पूरे जेल में अरे वो आ गया लगता है तो इसको मार दूं छुट्टी
मिले लेकिन बदनाम हो जाऊंगा बहन को अब गर्भवती बहन को मारा मारना ठीक नहीं है यह
सदबुद्धि आ गई कंस की जब शादी हुई तब तो तलवार निकाल के मारने जा रहा था तब तो
वसुदेव ने कहा भैया मारो रो मत वो जो बच्चा होगा हम दे देंगे आपको और आज बड़ी
सदबुद्धि हो गई वो इसलिए हो गई कि वो भीतर बैठे थे गुरु घंटाल वो प्रकाश देने वाले
इसलिए बेचारा चुपचाप चला गया वो भीतर से कह रहे थे इधर आना मत मैं बैठा हूँ चले
गये लेकिन वो कब से सब जगह देखने लगा श्री कृष्ण को कोई भी चीज खाना कपड़ा पागल
सरीका हो गया सही तो निर्बर भै नवा स्नेहा का मे जुया प्रेम से चाहे काम भाव से
भगवान में मन का अटाइटमें्ट हो जाए उसको गति मिलेगी साथ में सकंद के पहले अध्याय
का पचीस लोग सुना युधिश्ररऔरसुनो, camaesabyatsnehat, yataभkteswre, gtin से किसी
भी भाव से भगवान में मन लगा देने वाले भगवान को प्राप्त हुए साथ में करने के पहले
अध्याय का वनतीसवाexamlbताऊ गोप्यकामादभयात कंसोदेशाचद्या दयोन्द्रपा गोपियां काम
भाव से कनसुहैसशिषपाल वगैरा दुश्मनी से साथ में कंद के पहले अध्याय का तीसवा लोक
10 माथ के ना पाये न मना कृष्ण निवेश किसी भी उपाय से मन भगवान में लगा 2 भक्त
कहता है ये न केन प्रकारण मना कृष्ण निवेश किसी प्रकार से मन भगवान में 1 हो जाए
बस भगवान का फल मिल जायेगा वस्तु का फल मिल जायेगा अनजाने में जहर पियो मरोगे जान
कर पी लो तब भी मरोगे अनजाने में आग लग जाए आग जला देगी और जान के सती होने कोई
जाए उसको भी आग जला देगी 1 होना चाहिए उससे 1 प्रकरण और आया सुखदेव परमहंस ने कहा
तमेव परमात्मा नम जार बुद्ध्यापिसंगता जहुर गुणमय देहम सध्या प्रषीणबंधना परिक्षित
संभल के सुनो क्या महाराज बहुत से गोपियाँ पतियों के डर के कारण नहीं जाने दिया
पतियों ने रास में उजार बुद्धी रखती थी घर में पति बैठा हो चोरी चोरी दूसरे पुरुष
से प्यार करे उसको जार भाव कहते हैं 10 स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवा लोग
माथा ठनका pरiciतकापरितने कहा कृष्ण बिदुपरंकानतnto ने गुण प्रवाह पर
मस्तासामगुणधियान कम महाराज अपराध कम हो गोपियों ने काम भाव से मन लगाया तो ये तो
काम भाव तो रजो गुण हैं तो तीनों गुणों से परे कैसे हो गई उनको तो बंधन होना चाहिए
तो से परम राजा है इसकी बुद्धि राजा वाली रह गई उन्होंने गाव पुरस्तादेततचदसध् अभी
तुझको हमने बताया था कि शुषुपाल को गति मिल गई दुश्मनी करने से भी तो
किमुताधोकजप्रिया गोपियाँ तो प्यार करती थी शिशुपाल को गाली देता था उसको गोल दे
दिया तो गोपियों को दे दिया तो क्या तेरा सिर फट रहा है son son kama croधmभयmsnेh
mac्यसहर्दमे नित्य हर विदधतो यानि तनमयता काम से क्रोध से लोभ से मोह से स्नेह से
दुश्मनी से किसी प्रकार से भी मन का अटाइटमेंट भगवान में हो जाए तो भगवान का फल
मिल जाएगा अब याद कर ले तो उद्धव पर उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं ये जान कर भी
जार भाव से युक्त थी और वर्तमान युग के ज्ञानियों के नेता शंकराचार्य भी कहते हैं
न आते तिसरुतयो न तत्व मत यो गोsस्थितaगoपिका jारn्यकुलjaत धर्म bimukाअध्यात्म
भावम जजू भक्ति जस् ददाति मुक्ति मतुरा 11 स्यजसदगतिहारतत्राण परायण स भगवान
नारायण में गति जिन गोपियों ने वेदांत में सबसे पहला शब्द है अत ब्रह्म जिज्ञासा
यह पहला ब्रह्म सूत्र है तो गोपियों ने अ भी नहीं पढ़ा था न थे श्रुति का तो नहीं
जानती थी तत्व बिचारी क्या जाने बे पढ़ी लिखी घर में बाद झाड़ू पहुँचा रोटी दाल बना
ना जानती थी अजारिन पाति के रहते हुए ये पाप जिसको संसार में कहा जाता है वो
श्रीकृष्ण से प्यार करती थी कुल जात भी मुखा अपने खानदान की इज्जत धो दिया जाति की
भी धर्म की भी और अध्यात्म भाव जज टॉप कर गईं ही अध्यात्म में वे गोपियाँ इतना,
प्यार जितना ब्रह्मा शंकर नहीं कर सके भगवान से प्यार नारदादि नहीं कर सके नारद जी
ने अब 84 सूत्र लिखे हैं नारद भक्त दर्शन में उसमें 1 सूत्र लिखा है महा पुरुषों
में टॉप करने वाला कौन है भागवत ने लिखा है बयषणवानामयथाशम्भू महा पुरुषों में
भक्तों में सर्व श्रेष्ठ शंकर जी हैं नारद जी ने गा नई नहीं यथा ब्रज गोपी का नाम
ब्रज गोपियाँ हैं टॉप पर ब्रह्मा शंकर तो गोपियों के चरण धुल जायते है तो ब्रह्मा
से लेकर और शंकराचार्य तक ये सब ज्ञानियों के नेताओं को मैंने आपके सामने खड़ा किया
है ये सब प्रेमियों की चरण धूल चाहते हैं तो अब सोचिए कि प्रेमानंद में क्या जादू
है की ब्रह्मा नंदी का ब्रह्मानंद बरबस छूट जाता है और वो प्रेमानंद में बरबस
विमुग्ध हो जाता है खींच जाता है क्या बात है यह अभी तो आप लोग समझ नहीं सकते
मैंने एग्जाम्पल से आपको जरूर समझा दिया है कि गुड़ और मिश्री का अंतर आप लोग अनुभव
करते हैं ऐसे ही समझ लीजिये और 2 मत मानिएगा कि ब्रह्मानंद कोई और है और प्रेमानंद
कोई और है ब्रह्म कोई और है श्री कृष्ण कोई और है ऐसा नहीं है सिद्धांत तसतभेदेपी
सिद्धांत से कोई भेद नहीं है यम बदांतततबबिदसत व यज ज्ञान मध्यम, ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवा नीति शद्दत ये 3 शब्द बोले जाते हैं पानी भाप ये तीनों पानी है अब
आप बर्फ है और चीज है पानी और चीज है नहीं नहीं वो तीनों 1 हैं लेकिन उपयोग में
भिन्नता है जहाँ भाग देना है वहाँ बर्फ न रख देना जहाँ बर्फ देना है वहाँ भाप न दे
देना तीनों का वर्ग अलग अलग है लेकिन भगवान में सब शक्तियों का विकास होता है श्री
कृष्ण में और परमात्मा में कुछ का नहीं होता उनकी लीला नहीं परिकर नहीं और ब्रह्म
में तो बिल्कुल माइनस है 2 शक्तियों का प्रकट होता है अपनी सत्ता की रक्षा और आनंद
की रक्षा इसलिए भेद नहीं समझना हमारे ही श्री कृष्ण का स्वरूप ब्रह्मानंद है लेकिन
उसका सौरस्य ऐसा है कि निर्गुण मेरी विश्केराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले
ब्रह्मादि, सनकादिक और शुक, दिक, उद्धव, शंकराचारजादि सब दीवाने हो गए श्री कृष्ण
के प्रेम में और भी बहुत सी बातें हैं वो कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की
